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विषयपरिचय 
भ्राचायं भरतमुनि से लेकर आधुनिक आचार्यो ने अपनी 
तियो मे प्रत्यक्ष ओौर अप्रत्यक्ष रूप मे चमतकारतत्त्व का निरूपण 


किया है । इसी प्रकार आनष्वधधन, भ्रभिनवगुप्त मौर क्षेमेन्द्र ने 
ओचित्यतत्तव का प्रतिपादन किया है । 


वतंमान समय में विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण- 
संस्थाओं मे संस्छृतसाहित्य सम्बन्धो काव्य, नाटक. नाट्यशास्त्र 
एवं काग्यशास्तर के अध्ययन गौर अध्यापन करते सभय रसादि- 
काव्यतत्त्वं तथा रसादिकाग्यसम्प्रलयों के सम्बन्ध में विस्तार- 
पुवेक बताया जाता है । परन्तु इस चर्चा मे ओचित्य, चमत्कार 
तथा चमत्कारेसंम्प्रदायं की गोर बहुत केम ध्यान द्यौ जोति है । 
परिणामतः इनको यथोचित स्थान एवं महत्व नहीं मिल पाया है । 


इस लयु निबन्ध मे भरत से लेकर गाधुनिक आचार्यो के 
समय तकं संस्कत ओर हिन्द काव्यशास्त्र मे प्रचलित कान्य- 
समीक्षा के तीन प्रकार बताये है । 


पहली आत्मतत्त्वप्रधाना समीक्षा का वतमान समय मै 
महत्व नहीं रहं गया है अतएव अजिकल दुसरी अङ्गतत्त्वप्रधाना 
समीक्षाको ही अपनाया जाता है। इस सभौक्षा ओ सवस बडी 
तृटि यहं रहे जीती है कि इसमे ओचित्य ओर चमत्कार नामक 
महंत्वपूणं तत्त्वों का समुचित समावेश नहीं किया जाता । वस्तुतः 
काव्यगत रंसादितत्त्वं गौचित्यतत्तव की सहायता से ही काव्यमें 
चमत्कार उत्पन्न कर पाते है रसा्ौचित्य का चमत्कार 
के साथ .जन्यजनकभाव सम्बन्ध दै । रसादि काग्यततत्व जनक है 
मो चमत्कार जन्य है। इन विचारों से ओतप्रोत तीसरी 





ओौचित्यजचमत्कारतततवपरधाना समीक्षा को वतमान समालोचनां 
मे स्थान देने की महतौ आवश्यकता है । इस परिष्कृत समीक्षापद्धति 
का निर्माण आनन्दवधेन, अथिनवगुप्त, क्षेमेन्द्र, विश्वेश्वर कविचन्द्र, 
पण्डितराज जगन्नाथ, छज्जृराम शास्त्री, वागीश्वर विद्यालङ्कार, 
डा० रेवाप्रसाद एवं डा० कृष्णकान्त चतुर्वेद आदि प्राचीन ओर 
नवीन आचार्यो के दारा प्रतिपादित विचारों के आधार पर 
किया गया है। 

इस ओचित्य ओर चमत्कार के विशेष महतत्वको स्वीकार 
किये बिना संस्कृेतसमोक्षा मे परिपूर्णता आनी सम्भव नहीं है। 
सस्कृतसमीक्षा को सवर्ङ्गीण गौर व्यापक बनाने के लिए इस 
ओरं विद्वानों का अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए यह्‌ 
विन्न प्रयास किया गया है। 


वेशाखी १३, ४, २००४ राययताय केदा7लङ्कार 
जम्मू तवी 


त्रिविधां काव्य्तमीक्षां रामभ्रतापनि्भितां । 
्रष्टुमहन्ति विद्वांसः कुतुह॒लविवर्धिनोम्‌ ॥ 
प्रो वेदकुमारी घई 
प्रकाशिका 
पूर्वाचार्या, संस्छृतविभागः, 
जम्मू विश्वविद्यालय 


विविधा काव्यसमीोक्षा 


संस्कृत काव्यशास्व मे तीन प्रकार की समीक्षा प्रचलित है-- 
( १) आत्मतत्त्वपरधाना 
(२) अङद्खतत्त्वप्रधाना एवं 
(३) ओचित्यजन्यचमत्फारतक्तवप्रधाना। 


इन तीनों प्रकार को समीक्षां को कष्मीरी आ चायं 
्षमेन्द्र का विशेष योगदान है। उन्होनेन केवल काव्य के प्राण 
ओंचित्य श्रौर काव्य की आत्मा चमत्कार का विशद विवेचन किया 
ठे अपितु काव्य के आत्मभूत रसादतत्वों के साथ इन दोनों का 
सामञ्जस्य भी स्थापित कियादहै। यहां इन काव्यसभीक्षाओ का 
विवेचन करने के साथ साथ इनमे ओचित्य एवं चमत्कार इन 
दोनों तत्त्वों को समाविष्टकरने का आग्रह किया जा रहाहै। 


१. भ्राव्सतत्दप्रधःना समीक्षा 


अाचायं मम्मट के पहले भरत, भामह, वामन, जानन्दवधन ,“न्ट््यु 
ओर म र के द्वारा प्रव्तित रसन्द्टअलद्खार, रीति, ध्वनि, 
वक्त, " आचित्य अक्मत्कार ये -ख्छव काव्यसिद्धान्त प्रचलित 
ही चके थे। वतेमान संमीक्षक इनको काव्यसिद्धान्त न कहु कर 
कन्यसम्प्रदाय नाम से अभिहित करते है; उन आचार्यो ने 
काव्यान्तवंत्ती स्वाभिलषित किसी एक तत्व को कान्य की आत्मा 
माना ओर उसे कान्य मे सर्वोपरि महत्त्व प्रदान किया । उन्होंने 
काव्य मे उसौ उसी तत्त्वविशेष की अनिवाथंता ओर अपरिहायंता 
स्यीकार की । उदाहरणार्थं -न हि रसावृते कश्चिदर्थः प्रवतंते, कह्ने 
वाले चायं भरतमुनि ने रस को ही आत्मस्थानीय माना ओर 
दुसरे तत्त्वों को काव्य मे गौण स्थान प्रदान किया । उनके मतानुयायी टय 3. णि 
रषसत्वे काभ्यसत्बम्‌ ओर रसामावे काव्यत्वाभावः जेसी अन्वयव्याप्ति 


"~ 





भा काक 


१, भरतनाटथशास्तर ६, ३२ वृत्ति । 











1 








्रटट-ऋरर7ै धि च थलने + न्म? (ये 
षे न ऋाल्ठकये नि श्लठं जिरि रगत 
भर्जन 


ओर व्यतिरेकव्याप्ति मानते आये है । एेसा ही इष्टि 
( अर्थात्‌ भ्रलङ्कारसत्तवे काव्यसत्वम्‌ व दूसरे आचार्यो का 
अलङ्कारादय के सम्बन्ध मे रहा हैत काव्यात्मत्व नामक 
जातिधमं रसादि व्यष्टयों मे पृथक्‌ पृथक्‌ रहता है । सम्भवतः 
रससम्भ्दाय से प्रेरणा प्राप्त करके अश्वघोष ओर कालिदास सदश 
कवियों ने रसप्रधान काव्य ओर नाटक लिखेथे। अलङ्कारवादियो 
ने जब अलङ्कार को आत्माके स्थान पर प्रतिष्ठित किया थां 
तो उनसे प्रभावित होकर किराताजुंनीय, शिशुपालवध ओद 
नेषधीयचरित जसे अलङ्कारप्रयान महाकाव्य लिखने की प्रवृत्ति 
विकसित हुई । इसी प्रकार दसवीं शती से लेकर अव तक काथय 
मे चमत्कारतत्त्व का बोलबाला रहता आया है । इसलिए इस युग 
मे चमत्कारप्रधान अन्योक्तियां मौर मत्तक कव्य लिखे जाति रहै 
है । यह भी सम्भव है कि भरत, भामह भौर क्षभेन््ादि विष्ठानो 
ने तत्तत्कालवतिनी काव्यधारा को पहचान कर उनके आधार पर 
मपने काव्यात्मसम्बन्धौ विचार लिखे ये। सामाजिक विचारोंका 
कवि ओर आचाये दोनों पर प्रभाव पडता है । 


मम्पटोत्तरकाल मे रस, अलङ्कार, ओर ध्वनि इन तीन 
सम्ध्रदायों का विशेष प्रचलन रहता आया है। वामन की रोति, 
कुन्तक को वक्रोक्ति ओर क्षेमेन्धर के गमौचित्य ओर चमत्कार 
को समुचित मान्यता. नहीं मिली है । . काव्य भे रसादि- 
तं की अनिवायेत। को भौ चुनौती दी जाने लगी है। 
सिद्धिचन्दरगणि भौर वागीए्वर विद्यालङ्कार जसे कतिपय आचार्यो 
ने काव्य के रसतत्तव के विकल्प के स्प मे अलङ्कार, भाव ओर 
वमत्कारतत्त्व क सज्ञाया है।* इनका अभिप्राय यह है क्रि यदि 
कविता मे रस, भाव, अलङ्कार ओर चमत्कार इनमें से कोई एक भी 


क 





# 





१. (क) अदोषत्वे सति सगुणत्वे सति स्फुटालङ्का ररसान्यतरवत्वं 
काव्यत्वमिति फलितार्थः । | 
काव्यश्रकाश १, ४ काव्यप्रकाणखण्डनटीका 
(ख) रसभाविचमत्कारान्यतम प्राणपेशलः । 
काम्यं णब्दायेसन्दर्भोऽलोकिकानन्दसुन्दर; ॥ 
वागीफ्वरविदयालङ्कारकृतवैदिकसाहित्यसौ दामिनी २, ६ 
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तत्त्व रहता हं तौ कविता कविता कही जा सकती है । मम्मटपूवेवर्तीं 
आचार्यो मे रसादियों मे से किसो एक टौ काव्यततत्व के प्रति 
विशेष अनुराग पाया जाताहै तो दूसरे आचार्यों के अनुसार इनमें 
से किसी एक भी तत्त्व के होने पर कान्य हो स्कतादहै। एक के 
रहने पर दुरे तत्वों की अनिवार्यता समाप्त हो जाती दहै। इन 
दोनोंही पक्षों मे काव्य मे किसी एक ही या एक भी तत्तवको 
काव्य को आत्मा माना गयाहै। 


उप्ुक्त रसादिसम्प्रदायों के प्रवतैक आचार्यो की यह्‌ धारणा 
प्रकट होती है कि जब रसततत्व को काव्यकी अ) त्मा माना जाता 
है तो वही कव्यहोता है रसातिरिक्त अलङ्कारादि नहीं। यही 
बात अलद्कारादि के सम्बन्धे भी कही जां सकती है। किन्तु रस, 
भाव, अलङ्कार ओर चमत्कार इनसभी को काव्य की आत्मा 
मानने वाले आचार्योका कहना है कि इन चारोंमेसे एकी नहीं 
किन्तु चारोंही जलग अलग काव्य की आत्मा हं इसलिए इनमे से 
यदि कोई एक भी शब्दार्थो में रहता हं तो वहां काव्य वना रहता 
हे। अतः रस ही काव्य की आत्मा है एेसा न मानकर रसभी 
कान्य को आत्मा है एेसा मानन चाहिए । इस उभयपक्षीय समीक्षा 
के अन्तगंत आने वाले आचाय काव्य के किसी एक ही तत्त्व को 
विशेष महत्त्व देते है । रसादिकाव्यतत्तवों मै अ त्मत्व रूप जातिधमं 
(साधारण धमे) रहने ओर उसी की प्रधानता मानने के कारण इसे 
जत्मतत्त्वप्रधाना समीक्षा कहा है । आचायं क्षेमेन्ध ते रससिद्ध 
कान्य मे ओचित्य को चमत्कार का का रण, तथा चमत्कार को 
काव्य की आत्मा बतायाहै।' इस समीक्षा कौ व्यष्टिप्रधाना भी 
कहा जा सकता है । 


दोष-(१) इन आचार्यो का दुष्टिकोण एकाङ्खी ॥ वं अत्िवादी 
है । क्योकि इसके पहले पक्ष मे कान्य के सभी घटक्श्वों की ओर 


१- (क) भमौचित्यस्य चमत्कारिणश्चारुचवंणे । 


रसजी वितभ्रूतस्य विचारं कुरुतेऽधुना ॥ 
मोचित्यविचारचर्चा कारिङ्गा ३ 





(ख) न हि चमत्कारविरदितस्य कवे.कपित्वं काव्यस्य वा काव्यत्वम्‌ । 
कविकृण्ठाभरण॒ ३, १ वृत्ति 


1४ 

ध्यान न देकर काव्यके एक ही तत्त्व को महत्व प्रदान किया 
जाता है । वस्तुतः रस, भावः अलङ्कार ओर चमत्कार इन चारों 
की समष्टि का नाम काव्यहै। इनमेसे किसी एक ही तततव के 
रहने से ओर दूसरों के ने रहने से कव्यमें अपू्णंता रहेगी । 
इसी कारण वतंपान समय मे संस्कृत ओर्‌ हिन्दी काव्यशास्में 
प्रचलित समौक्षामें काव्य के सभी प्रसिद्ध घटकतत्त्वों को समान 
महत्व ओर समान स्थान दिया जाता है! इनको पृथक्‌-पृथक्‌ 
इकाई मानते हुए भी इनको एक दूसरे के पूरक काव्याङ्घ मानकर 
कान्यसमीक्षा मे इन सबका विचार किया जाता है । 


(२) यद्यपि दूसरे पक्ष मे रस, भाव, अलङ्कार ओर चमत्कार 
इन चारों तत्त्वो मे से किसो एक के भी रहने पर काव्य होता दहै 
एसा मान लेना युक्तिसद्खत है तथापि यदि काव्य मे ये सारे तत्तव 
उचित अनुपात से रषे जायें तो उसमे अधिक चमत्कार उत्पन्न 
होता है ओर उसे भी काव्य मानाजाताहै। दोनों ही स्थितियों 
मे काव्य मे काव्यत्व .बना रहता है) केवल एक भौ तत्तव के होने 
पर काव्य मान लेने से उसमें दूसरे तक्म के न होने का अभाव 
खटकता हं । उक्कृष्ट काव्य में सारे ही काव्यतत्त्वौ का समुचित 
समावेश अपेक्षित है । 


(३) आचाय भरतमुनि ञादि के द्वारा प्रवर्तितं रसादि. 
सम्प्रदायो मे रसादितत्त्वो को अलग अलग आत्माओं कै रूप में 
स्वीकार किया जाताहै। जसे एक पुरुषणरीर मे एक समयमे 
एक ही आत्मा रहती है वसे ही शब्दार्थरूप कान्यशरीर ये एक ही 
रसरूपी श्रात्मा रहेगी । एक आत्मा के रहते हुए उसके साथ 
अन्य अलङ्कारादि आत्मायं नहीं रह सकतीं । कयौकि जहां एक 
भात्मा रहती है वहं अन्य आत्माओं का युगपद्‌ रहना सम्भव 
नही है । उदाह्रणाथं मेषदूतकाव्य के शब्दा्ंरूप शरीर ये रस, 
अलङ्कार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, ओचित्य ओौर चमत्कार इन 
सात तत्वों की स्थिति मानी जाये ओर उनमें से प्रत्येकं को काव्य 
कौ आत्मा माना जाये तो एक ही कान्य मे सात आत्मां का 
अधिवास माना जायेगा । इस दोष से बचने के लिए रसादियों में 
स परत्यक को पृथक्‌ पृथक्‌ काव्यतत्त्वं माना जाता है ओर उनको 
काव्य में समन्वित किया जाता है। इन रसादियों को काव्य की 
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आत्मा मानने यान मानने के विवाद मेँ न पड़ कर उनको 
चमत्कार का कारण मान तेन? चाहिए । कवि अपने काव्यं 
इनको चमत्कारोत्पत्ति के लिए रखता है । 


(४) सात सम्प्रदायो में से प्रत्येक सम्प्रदाय में तत्सम्बद्ध एक 
तत्त्व को अद्धी मान लिया जाता टै ओर दूसरे तत्त्वों को उसका 
न । तदनन्तर उसका द्रे तत्त्वों के साथ अद्खाङ्किभाव 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता दै! उदाहरणायं रससम्प्रदाय मे रस 
को अङ्को मानकर शेष अलङ्कारादि तत्त्वों को उसका अद्ध मान 
लेते हँ । यह अङ्गाङ्भिभाव उन आचार्यो के मध्य मतभेद का 
विषय रहा है । परिणामतः रसवादी आचाय अलङ्कारवादी आचार्यो 
के दुष्ठिकोण से सहमत नहीं देखे जाते । रसादितक्तवों को पथक्‌ 
यक कव्यतत्त्व स्वीकार कर लेने पर यहं विसङ्गति स्वयमेव 
दुर हो जातौ है। वस्तुतः रस, अलङ्कार, रीति, ध्वनि, ओचित्य 
ओर वक्रोविति इन सवमे रहने वाली एवं अभिनवगुप्त दारा 
आविष्कृत चारत्वप्रतीति ही कव्य की आत्मां है । यह विचादहीन 
एवं सवंमान्य सिद्धान्त है ।' यह्‌ मत मौलिक एवं चौका देने वाला 
है । यह चारुत्व तीति कभी रनीचत्य के द्वारा उत्पन्न को जाती 
है तो कभी अलङ्कारीचित्यादि से। वस्तुतः भ्रकेले रसम भी 
चारुत्व को पदा करने का सामथ्यं है ओर अकेले अल्कारादि में 
भो तथापि रसौचित्यादि से ही निदुष्ट चारुत्वप्रतीति हुआ करती 
है । अतः कवि का सर्वोपरि कं दै रसादि का ओौचित्यके साथ 
समुचित समन्वय करना । 


(५) आचाय वागौश्वरविद्यालङ्कार ने रस, अलङ्कार, भाव 
ओर चमत्कार इनमें से किसा एक तत्तव कैः रहने पर भौ काव्यम 
काव्यत्व मानाहं। इध मत से सहमत होते हए श्री इतना तो 
मानना हौ पड़ता दहै कि यदि क्रिस काव्ये चमत्कारततत्व विद्यमान 
रहता दै तो काव्य मे परिपुणेता आती है । इसलिए यह्‌ चमत्कार 
तत्व न केवल रस, भाव ओर अलङ्कार का विकल्प बन स कतार 
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१. यच्चोक्तम्‌ -चारुत्वप्रतीतिस्तह्ि काव्यस्यात्मा स्यात्‌ इति तदङ्कोकुमं 
एवं नास्ति खल्वयं विवाद इति। 
ध्वन्यालोक १, १२ कान्धविशेषः पर भ्रभिनत्रगृप्तकृतलो चनटीका 
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अपितु इनके अतिरिक्त किसी ओर भौ कान्यगततत्त्व का विकल्प 
बन सकता है । वस्तुतः रसादि चमत्कार के कारण है ग्रौर चमत्कार 
कायंहै। काये की प्रधानता मानी जाती है कारण की नहीं, 
चमत्कार स्वयं काव्य की आत्मा हं ओर रसादि उसके अद्ध है अतः 
उसे रसादि का विकल्प नहीं मानना चाहिए । चमत्कार २ सादि 
का विकल्प हो सकताहै किन्तु रसादि उसके विकल्प नहीं है । 
काव्य का साध्य रसादि न होकर चमत्कारही है उसीकी सृष्टि 
करने मे कवि को यत्नवान्‌ होना चाहिए ) 


इस समीक्षा मे उपर्युक्त दोषों के कारण व्रतंमान काल में 
इसकी विशेष उपयोगिता नहीं रह गई है । परिणामतः भरतादि- 
प्रवतित इन काव्यसम्प्रदायों का काव्यसभीक्षा के प्रसद्ध में 
उत्लेखमात्र कर दिया जाता है। इन सम्प्रदायो के प्रवतंक ओर्‌ 
समथक आचार्यो के नामो, काव्यलक्षणं ओर तत्सम्ब द विचारों 
काव्णेन तो कर दिया जाता है किन्तु काव्य, नाटय, मुक्तक 
ओर गद्यकाव्यों कौ व्यावहारिक समीक्षामें इनके काव्यलक्षणों को 
आलोचना का मानदण्ड नहीं बनाया जाता; यह्‌ समीक्षा आज 
को समीक्षा मे पुरानो ओर अव्यावहारिक हो गई है । परन्तु फिर 
भो प्राचीन आचार्यो के आलोचनासम्बन्धी इन प्राचीन गहन 
विचारों को जानने के लिए इसका महत्व एवं उपयोगित्व स्वीकार 
किया जा सकता है । 


२. श्रद्धतस्वप्रधाना समीक्षा 


शब्दाथ, गुण, रस, जलद्खार, रीति ओर ध्वनि आदि 
विभिन्न काव्याङ्खों अर्थात्‌ काव्य के घटकतत्त्वों क मेल स ही काव्य 
की सजना को जाती है। इसमें इन सभो उपादानकारणों की 
प्रधानता होती है। इन तक्वो ऊ आधार पर वतमान काल सें 
प्रचलित इस काव्यसमीक्षा करो अरज्तत्त्वभ्रधाना समीक्षा का नाम 
दिया जा सक्ता है। इन शब्दार्थादियों मे अद्खत्वरूपजातिधर्म 
(सामान्य धमे) समानरूप से र हता हे। किसी अकेले तत्तव से 
कृत्य का निमणि नहीं हता इसलिए इसमे सभी तत्त्वों का समावेश 
किया जाना आवश्यक है । काव्य के सभी तत्त्वों पर निभर रहने 
के कारण यह समीक्षा समष्िप्रधाना है । व 


च) + 


प 
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आचाय मम्मट ने अपने काव्यलक्षण में दोपराहित्य, गुण 
भौर भल ङ्कारो को काव्य के उपादानतत्त्वों कै रूप मे माना ठ ।* 
इसो प्रकार आचाय विश्वनाथ ने दोषहीनता, रस, गुण, ओर 
मलङ्कार ओर रोति को कान्यवर्तीं घटकततत्व माना ह 
परवर्ती संस्कृतकाव्यशास्त्र को परम्परा मे इन तत्त्वो को कान्य 
के उपादानतत््वो केरूपमे स्वीकार किया जाता रहै । पाश्चात्य- 
काव्यशास्तर मे भी विभिन्न विद्वानों ने शब्द्तत्व, अर्थतत्त्व, 
भावतत्त्व, बुद्धिततत्व भौर कल्पनातत्व इन पांच तत्त्वों को काम्य 
तत्त्वों के रूप में मान्यता प्रदान की हे । भारतोयकाव्यशास्त तथा 
1 रचात्यकाव्यशास्त्र से प्रभावित आधुनिक संस्कृत श्रौर हिन्द 
समोक्षक विद्वान्‌ इन तत्त्वों को काव्य का उपादानतत्व या 
धटकतत्व मानते हए अपनी काव्यसमीक्षा मे इनको स्थान देते है । 
इनको दृष्टिसे काव्य में इन सभी तत्त्वों को पृथक्‌ पृथक्‌ घटकतत्तव 
मानते हुए इनका पृथक्‌ पृथक्‌ भी उल्लेख करना चाहिए ओर 
इनके समन्वित रूप को हौ काव्य मानना चाहिए 1 काव्य कै 
इन सभो तत्त्वों से सम्पन्न काव्य हौ काव्य कहूलाने का अधिकारी 
होता है । इन तत्त्वों के अतिरिक्त काञ्थों भर नाटकं में अन्तः 
मोर बाह्य प्रकृति का चित्रण, घटनाओं सें घातप्रतिघात आदि 
तत्व भो सम्मिलित किये जातेहै। वतमान सस्कृतक्ाव्यशास्त 
मौर हिन्दीकाव्यशास्त्र के अध्ययन अध्यापन ओर समीक्षाल्ेखन 
मे इसी पद्धति को अपनाया जाता दे । मेषदूतकाव्य तथा 
उत्तररामचरित नाटक की आलोचना करते समय रस, अल्खार, 
गृण, रोति, दोष, प्रकृतिचित्रण, घात तिघात मादि काव्यतत्त्वं 
को निदिष्ट कर उनके उक्यहरणोकेरूपमें लोकों को प्रस्तुत 
किया जाता है । इनमें रहने वाले श्बृङ्खारादि रस, उपमा, 
अर्थान्तरन्यास मौर काव्यलिङ्घादि अलङ्कारो को खोजा जाता है । 
संस्ृतक,व्यशास्त्रीय ग्रन्थों में भरतभामहादिप्रवतित रससम्प्रदाय, 
१. तददोषो शब्दाथौ सगुणावालङ्छृती पुनः क्वापि । 

काव्यप्रकाश १,४ 

२. वाक्यं रसात्मकं कान्यं दोष।स्तस्यापकषंकाः । 

उत्कषहेतवः प्रोक्ता गुणालङ्काररीतयः ॥ 

सादित्यदपंण १, ३ 
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अलङ्कारसम्प्रदायादि इन नामां का उत्लेख नहीं है फिर भ्रौ 
आधनिक समीक्षा मे इन श्राचार्यो को अलग अलग सम्प्रदायो 
के साथ जोडने की प्रवृत्ति चल पड़ीहै; संस्कृतकाव्यशास्त्र कै 
काव्यप्रकाश ओर साहित्यद्पणाडि  ॥ मे काव्यलक्षण, 
मल ङ्ारलक्षणादि को अपने अपने उदाहरणा सहित दिलाया गया 
है । उन्ही को माधार बनाकर वतमान काव्यसमीक्षा मे उनके 
लक्षणो को उद्यहरण प्रस्तुत कर स्पष्ट किया जात्ता है) इसके 
मतिरिक्त मम्मट र विश्वनाथादि आचाय तो रसध्वनिके साथ 
अन्य तत्त्वों का अङ्गाद्धिभाव सम्बन्ध मान कर रसध्वनि को 
धान तथा अत्य तत्त्वो को गोण मानते हँ परन्तु वर्तमान समीक्षक 
सभो काव्यतत्वों को समान महत्त्व प्रदान करते है 


दोष--इस समीक्षा का सर्वोपरि दोष यहु है कि इसमें 
क्षमेन्द्र प्रतिपादित प्रचित्य ओर चमत्कार इन दोनों सिद्धान्तो 
को समुचित स्थान नहीं प्राप्त हृआ है । मौचित्थ रससिद्धकाव्य 
का जीवन ओर चपत्कारकाकारण है। यह्‌ ओचित्य काव्य के 
सभी अद्धो मे रहने वाला व्यापक ओर जोवनाधायक तत्तव है ।' 
श्न पद्श्रभृति ममेस्यलों मे रहने वाला यह ततत्वं सकलकाग्य- 
शरीरव्यापौ तस्व है ।२ 


इनमें से प्रत्येके को ममस्थल कह्ने का यहु अभिप्राय टैकि 
जसे एक मर्मस्यल पर चोट पचने से समस्त शरीर ओर जीवन 
समाप्त हो जाताहैवेसेहो काव्य ओर उसके जोवितभूत ओौचित्य 
कौ समाप्ति इनमे से क्रिसी एक भी तत्त्व के विनाश से हो 


वा 














१. मौचित्यस्य चमत्कारिणश्चाउचर्वंणे ¦ 
रसजीवितभूतस्य विचारं कृरुतेऽधुना ॥ 
नोचित्यविचारचर्चा कारिका, ३ 
२. प्रतिमायामवस्थायां विचरे नाम्न्यथाशिषिः। 
काग्यस्याङ्खंषु च प्राहुरोचित्यं व्यापि जीवितम्‌ ॥ 
एतेषु पद प्रभृतिषु स्यानेषु ममंस्विव काव्यस्य सकलशरीरभ्यापि 
जीवितमोचित्यं स्फ्टत्वेनः स्फरदवभासते । 
वही १० कारिका तथा वृत्ति 


यी 
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सकती हं ¡ ममंस्थल बनेक होते हृए भौ मं की स्थिति सब 
जगह एकहीहै क्योकि किसी भो मम पर कहीं से भी प्रहार होने 
पर जीतनलीला समाप्त हो जातोहै। दोष की तरह अनौचित्य 
भी काव्येकदेशको ही नही सम्पुणं काव्य को दूषित करता है । 
इसी प्रकार काव्य मे चमत्कारतत्त्व का भी अत्यन्त महत्व है । 
क्षेमेन्द्र ने कहा है कि- 


न हि चमत्कारविरहितस्य कवेः कवित्वं काव्यस्य वा काव्यत्वम्‌ ° 


चमत्कारहीन कवि के भोतर कवित्व नहीं रहता अथवा 
चमत्कार रहित काव्य मे काव्यत्व नहीं होता । 


वस्तुतः इस समीक्षा मे जसे रस ओर अलङ्कार आदि को 
पृथक्‌ तत्व के रूपमेस्वोकार किया जाताहै वेस हौ चित्य 
ओर चमत्कार को भो अलग अलग तत्त्व केरूप मे मान लेना 
चाहिए । आधुनिक समोक्षकों को इन ोनों को पृथक्‌ पृथक्‌ 
महत्त्व देना चाहिए । इसके आगेकी यह्‌ बात है कि ओौचित्य 
ओर चमत्कार तत्त्व के महत्व ओर व्यापकताको देखते हए अब 
यह्‌ परमावश्यक हो गया है कि इन रसादितत्त्वों कै साथ ग्रो चित्य 
एवं चमत्कार का सम्बन्ध जोड़ना च(हिए क्योकि ये सारे तत्तव 
पहल ओौचित्य का अनुसरण करते हैँ तदनन्तर उसे अपते साथ 
लेकर चमत्कार की सृष्टि करते टं । रसादि, ओौचित्य तथा 
चमत्कार के ` पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में आगामी तीसरी 
समीक्षा मे विश्चेष विचार कियाजा रहा हं । 


३. श्रो चित्यजन्यवमत्कारतत्वप्रधाना समोका 


शब्दार्थ, रस, रोति, गुण, अलङ्कार, विभावादि तथा 
इतिवृत्त काव्य ओौर नाट्य के भद्ध इनभ्रद्खोमे जब विवेकपू्वेक 
उचित भनुपात मे ओौचित्यततत्व का समावेश हो जाताहै तो 
इनको रसोचित्यादि नामों से अभिहित किया जाता है । काव्य 
भार नाटय मे समाविष्ट इन रसौचित्यादियो से चमत्कार उत्पन्न 
होता है । ओौचित्यजन्यचमत्कार क विवेचन पर आश्रित इस 
समीक्षा को ओौचित्यजन्यचमत्कारतत्त्वश्रधाना समोक्षा नाम दिया 
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जा सकता ह॑ । इसमे चमत्कारतत्तव का ८५ से विवेचम 
होने से यह चमत्कारप्रधानारहै! इस ओचत्यजन्यचमत्कार के 
रसौचित्यजन्य चमत्कारादि सकलभेदों मे चमत्कारत्व नामक जाति. 
धमे (सामान्यधम) रहता है । पण्डित राज जगन्नाथ ने कहा है- 


लोकोत्तरत्वञ्च चमत्कारापरपययोऽनुमवसाक्षिको जातिविशेषः ॥१ 


सामाजिक कै हृद्य मे रहने वाला चमत्कार अनुभवसिद्ध 

जातिरूपलोकोत्तरतत्तव है । चमत्कारमे रहने वाला यह चमत्कारत्व 

एक जाति धमे होने के कारण चमत्कार को विविधरूपता को 

सूचना देतादहै। यह रस, अलङ्खारादिं तत्त्वों मे समानरूप से 

रहता है । यह समीक्षा आनन्दवधेन ओौर क्षेमेन्द्र इन पराचीन 

आचार्या के मतो से प्रभावित होने के साय साथ विश्वेश्वर कविचन्द्र, 

पण्डित राज जगन्नाथादि आचार्यो के मतोंसे भी मेल खातो है । 

किसोभो प्रकार को काव्यसमीक्षा में गौचित्य ओर चमत्कारतत्त्व 

का विशिष्ट योग आवश्यक है । रसालद्कारादि का अनुचित 

प्रयोग काव्यगत चमत्कार को नष्ट कर देता है। गौचित्य काव्य 

॥ का प्राण है ओर चमार उसको आत्माहै। जैने प्राण ओर 

आत्मा से विहीन देह शवमात्र रहता है ओर उसका कोई उपयोग 

नहीं रह जाता वसे ही भौचित्य ओर चमत्कार ते विहोन कान्य 
निरर्थक एवं अनुपयोगी माना जा सकता है । 


इस समोक्षा के आधार पर कालिदासादि कवियों के 


मेषदूतादि काव्यो को आलोचना करते समय ` चमत्कार सम्बन्धी 
निम्नलिखित प्रमुख दस भेदो का अनुसन्धान करना चाहिए- 


( १) रसोचित्यजभ्यचमत्कार 
(२) श्रलङ्कारौचित्यजन्यचमत्कार 
(३) गुणौचित्यजन्यचमत्ार 
(४) रोत्यौचित्यजन्यचमत्कार 
(५) ध्वन्यौचित्यजन्यचमत्कार 


(६ ) वक्रोक्त्यौचित्यजन्यचमत्कार 
न~ 
१ रसगङ्खाधर १, १ वत्ति । 





येत दोक 


( ७) पदाद्ययौचित्यजन्यचमत्कार <: 

(८) ज्रियाद्यौचित्यजन्यचमत्कार 

(९) विभावायौचित्यजन्यचमत्कार 

( १०) इतिवृत्तौ चित्यजन्यचमत्कार । 

इस समाक्षा के अन्तगेत आने वाले उपर्युक्त इन भेदो का 

निर्माण आचाय आनन्दवधेन एवं क्षेमे के दारा द्खिाये गये 
भेदो के आधार पर किया गया है । ध्वन्यालोक मे भाचायं 
आानन्दवधन ने ओौचित्य के निम्भलिखित नौ भेद स्वोकार किये दहै- 


(१, रसौचित्य, (२) प्रबन्धौचित्य, (३) वृत्त्यौ चित्य, 
(४) वाचकाचित्य, (५) सद्खटनौचित्य, (६) वक्त्रौ चित्य, 
(७) वाच्योचित्य, (८) विषयौ चित्य एवं (९) अलङ्कारौचित्य । 


क्षमेन्द्र ने उसी श्रौचित्य के पद, वाक्य, प्बन्धाथे, गुण, 
मलङ्कार, रस, क्रिया ओर कारकादि २७ भेद बताये है तथा 
उन्होने चमत्कार को निम्नलिखित दस प्रकारका बताया है- 


(१) अविचारितरमणीय, (२) विचायंमाणरमणोय, 
(३) समस्तसूक्तव्यापी, (४) सुक्तेकदेशदश्य, 

(५) शब्दगत, (६) अथेगत, (७) शन्दाथंगत, 
(८) अलङ्कारगत, (९) रसगत, (१०) परस्यातवृत्तिगत । 


समीक्षा के लिए उपयोगी रसौ चित्यजन्यचमत्कारादि भेदो 
मे पहले रसादितत््वों का गौचित्य तत्तव कै साथ जब समन्वय 
किया जाता है तभी चमत्कार अथवा काग्यसौन्दयं को सृष्टि 
होती है। इस प्रकार ओचित्यततत्व रसादितत्त्वों का पुरक तत्त्व 
है। रसादियों को यदि आत्मस्थानीय तत्व माना जाए तो 
जौोचित्य को प्राणतत्व मानना चाहिए । जसे आत्मा ओर प्राण 
के सम्मिलित होने पर ही देहयात्रा चलनी सम्भव होतीदहै वेसेही 
काग्यगत रसादि मे मौचित्य के द्वारा प्राणप्रतिष्ठा हो जातो है 
भोर फिर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाताहै। चमत्कार- 
सम्पन्न यह कान्य ही काव्य कहा जा सकता हे। इस प्रकार 
काग्य में रसादि के साथे गौचित्य का समन्वय होना आवश्यक है । 
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भाचा्थं विश्वेश्वरकविचन््र ने रसादि का चमत्कार के साथ 
कयेकारणभावसम्बन्ध बताया है।* काव्यगत त का 
भी चमत्कार के साथ यही सम्बन्धं ¦ रसौचित्यादि कारण है 
ओर चमत्कार कायंहे। 


काव्य मे ओौचित्य का महत्व बताते हुए भाचायं आनन्दवर्धन 
ते कहा है वाच्य (कथावस्तु) भौर उसके वाचक (राब्दादि) की 
रसादिविपयक भौचित्य कौ दृष्टि से जो योजना है वही 
महाकवि का मुख्य कर्तव्य है । रसादि को मुख्य रूप से काव्य 
का विषय बनाकर उसके अनुरूप शब्द भौर अर्थो को रचना 
करना यही महाकवि का मुख्य कमे है !* इस स्थल पर उन्होने 
ओौचित्य को महाकवि का कमं ही नहीं बल्कि मुख्य कमं कहा है । 
इससे यहो प्रतीत होता है कि आनन्दवर्धन को दुष्ट मे ओौचित्य 
का अन्य काव्यके तत्त्वों के साय समावेश किया जाना आवश्यकतम 
एवं श्रनिवायेतम कम है । महाकवि को महाकवित्वं की प्राप्ति 
भौचित्यके निर्वाहिसेहोहो सकती रै। उसको प्राप्त करने का 
भौर कोई दुसरा उपाय नहीं है! इसी प्रकार महामहोपाध्याय 
कुप्पूस्वामी शास्त्री का कहना है कि काव्यशास्त्र के सभो सम्प्रदाय 
मौचित्य के साथ मिलने के लिए आतुर देखे जाते है 


ध्वनि, रस॒ ओर उन्नय ( अनुमिति, अनुमान ) आचित्य 
मे सम्मिलित होने क लिए दौड लगति हं । गरुण, अलङ्कार ओर 
रोति सिद्धान्त वक्रोक्तिमय है अथ ।त्‌ वक्रोक्ति के अतिरिक्त 


~~ न 


१. गुणं रीति रसं वृत्ति पाक्‌ रय्यामलङ्कृतिम्‌ । 
सप्तंतानि चमत्कारकारणं नुवते बुधाः ॥ 
चमत्कारचन्द्रिका प्रथमविलास, पु० २-३ 
९. वाच्यानां वाचकानाञ्च यदौचित्येन योजनम्‌ । 
रसादिविषयेणेतत्‌ कमं मुख्यं महाकवे; ॥ 
वाच्यानामितिवृत्तविशेषाणां -.. --- महाकवेमृंख्यं कमं अयमेव 
महाकवेमृख्यो अ्यःप।रो यद्‌ रसादीनेव मुख्यतया काग्यार्थीङ्त्य 
तद्व्यक्त्यनुगुणत्वेन शन्दानाभयनिाञ्चोपनिवन्धनम्‌ । 
ध्वन्यालोक ३, ३२ तथा वृत्ति 
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उनको पृथक्‌ सत्ता नहीं है ओर वक्रोक्ति भी ओौचित्यमें ही 
समावष्ट हो जातो है 1 सात्यके समस्त उपादानों ओौर 
उपकरणों मे उसके कान्यरूपों ओौर उसकी अनुभूति तथा 
अभिव्यक्ति में ओौचित्य को स्थिति बनी रहती है अतः रचनात्मक 
साहित्य मौर समोक्षात्मक साहित्य इन दोनों में हौ ओौचित्यके 
विवेचन को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए । काव्य के जिस अद्ध 
मे भौ ओचित्यका अभावहोताहै वही अङ्ख चमत्कारकाभङ्ध 
हो जानेसे कान्य मे असरुचिका कारणहो जाताहै। ध्वन्यालोक 
के टोकाकार अभिनवगुप्त ने चारुत्वप्रतोति (चमत्कार) को ही 
काव्य को आत्मा बताकर इसका स्थान सर्वोपरि निर्धारित. किया 
है ,* चारुत्वप्रतीति ( चमत्कारप्रतीति) रूप यह जातिधमे 
(सामान्यधम) रसादिरूप सब प्रकारके काव्यमें रहता है । 


इस तीसरी काव्यसमीक्षा के आधार पर रसौचित्य के 
उदाहुरणके रूप मे निम्नलिखित श्लोकों की समीक्षा की जा 
सकतीहै : - 


शुन्यं वासगृहं विलोक्य रयनादुत्याय किड्चच्छनंः इत्यादि 
उदाहरण मं नायकनायिकागत समुचित रतिभाव की अभिव्धक्ति 
को गईं है इसलिये यहां ध्वन्यौचित्यजन्य, श्ुद्ाररसौचित्यजन्य, 
स द्धटनौोचित्यजन्य एवं विभावाद्यौचित्यजन्य चार प्रकार कां 
चमत्कारहै1. 


[व 52) (र 
क व ----- --- कषक ~~~ 
# # 


१. ओचितीमनुधावन्ति स्वे ध्वनिरसोन्दथाः । 
गुणालङ्कृति रीतीनां नयाज्चानृजुवाङ्मयाः !' . 
सम कन्सष्ट्ूस आफ दी अलङ्कारशास् के अन्तगेत हिस्टरी ्रांफ 
भौ चित्य इन संस्कृत पोइटिक्स नामक प्रकरण डा० बौ० राववन्‌ । 
२. यच्चोक्तं चार्त्व भ्रतीतिस्तहि काव्यस्यात्मा स्यात्‌ इति तदङ्खोकु्मः 
एवं नाम्नि खल्वयं विवादः । 
ध्वन्यालोक १, १३ पर अभिनवगुप्तकरृत लोचनटीका 


३. ध्वन्यालोक ४,२ वृत्ति, साहित्यदपंण १,३ वृत्ति एवं काभ्य- 
नकाण ठ, २०. 


१,९४। 
निःशेषच्युतचन्दनं सतनतटम्‌* इत्यादि उदाहरण मे अनौचित्य- 

प्रवतित रति होने के कारण श्यृद्खाररसाभासजन्यचमत्कार है ।' 
श्राचायं मस्मटने यः: कौमारहरः, इत्यादि जो उदाहरण दिया 
है वह ओचित्य प्रवितरति होने के कारण ग्युङ्खाररसौचित्यजन्य- 
चमत्कार का उदाहरण है। इसी प्रकार अलद्कारौचित्यादि भेदों 
के उदाहुरण अन्य काव्यो भौर काव्यशास्तोय ग्रन्थों मे देवे जा 
सकते हँ । काव्य में ओौचित्य ओर चमत्कार के महत्व को इन 
परिकर श्लोकों मे बताया है-- 

यथोचित्यनिर्वाहो लोकेस्मिन्‌ क्रियते जनैः । 

तथा विधौयते काव्ये विबुधस्तः कवौश्वरः ॥ 

रसादयो चित्यगुक्तं वं काव्य सर्वेः प्रशस्यते । 

तत्न स्थितमनोचित्यं मृष्यते न हि केनचित्‌ ॥ 

भरो चित्यजचपत्कारः प्रीति परां प्रयच्छति । 

तस्मात्‌ काव्येषु नाटयेषु कतव्य तन्निबन्धनम्‌ ॥ * 


उपसहार 
आचायं आनन्दवधेन ने चारुत्रोत्कषं (चमत्कार तशय) को 
वाच्य ीर व्यङ्ग्य के प्राधान्याप्राधान्य कै निणेय करने की 
कसौटी माना* है । जिसमे अधिक चमत्कार होता है वह्‌ प्रधान 
मौर कम चमत्कार वाला अप्रधान (गौण) हो जाताहै। इसी 
प्रकार अभिनवगुप्त ने चारुत्वप्रतीति ( चमत्कारप्रतीति ) को 
काव्य को आत्मा कहा है ओर इस मत कौ विवादहोन बताया है ।! 
काव्यप्रकाण १, २. 
२. सम्भोगाभासोऽभ्िव्यज्यते `` ~ काव्यप्रकाश १, २ गोकुलनाय 
उपाध्यायकरत विवरणटीक। । | 
३. व्ही १, १. 
४. चमत्कारविचारवचर्चा १५१. १५५, १५६ 
५ चार्त्वोत्कषनिन्धना दि वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्यविवक्षा । 
ध्वन्यालोक १, १२ वृत्ति 
६. ` यच्चोक्तं च। रत्व प्रतीतिस्ताहि काग्यस्यात्मा स्यात्‌ इति तदङ्खोकुमं 
एवं नास्ति खल्वयं विवाद इति | | श्वन्यालोक १ + १३ वृत्ति 


९ 


अलङ्कार मे वाच्यचार्त्व ओर ध्वनि मे व्यङ्गयचारुत्व 
रहता है ।* 


वस्तुतः प्राचीन भरतादि आचार्यों से प्रवतित काव्य 
सम्प्रदायो मे जिन रसादियोंकोकाव्यको आत्मा बताया जाता 
हैवेस्वयंहो चमत्काररूप है अथवा चमत्कार के कारण हँ। 
दसो चमत्कार के सौन्द्यं, चारुत्व ओर विच्छित्ति नाम है । 
सौन्दयमलङ्कारः- सौन्दये का नाम ही अलङ्कार है अथवा 
चमत्कृतिजनकत्वमलङ्ारत्वम्‌ सौन्दर्योत्पादक होना ही भ्रलङ्कार का 
धमे है रीति को सद्खटनाविशेष भी सोन्दयंको हेतु है । काव्यस्या- 
त्माध्वनिः--कान्य को आत्मा ध्वनि है! यहां सारभूत तत्त्व 
सौन्द्ये माना जा सक्ताहै। रसादि ये खंभी तत्व शब्द्यथरूप 
कव्यमे रहते है ओर चमत्कार के उत्पादक भ्रौर अभिव्यञ्जक 
होते हँ । श्राचायं मभिनवगुप्तने भो ध्वनि ओर अलङ्कारो कों 
चारुत्व अर्थात्‌ चमत्कार का हेतु बताया है । वस्तुतः यह्‌ 
चमत्कारहो काव्यका प्राणै इसी को आत्मा भो कहा जा 
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१. व्यङ्ग्यव्यञ्जकसम्बन्धतया ध्वनेः । 
वाच्यवाचकचा रत्वहेत्वन्तः पातिता कुतः 1 
. ध्वन्यालोक १, १२ वत्ति 
(क) वागथौ सचमत्कारो काय्यं काव्यविदो विदुः । 
7 चमरक।रचन्द्रिका प्रथम्विलाम, पृ° २-३ 
(ख) स्वविशिष्टजनकत।- "*चमत्कारत्व वत्त्वमेव वा काव्यत्वमिति 
| फलितम्‌ । -- काव्यजीवितं चमत्कारित्वं चाविशिष्टमेव । 


१.३ 


 रसगद्धाधर प्रथम आनन काव्यलक्षणप्रकरण 
(ग) विशिष्टशब्दरूपस्य काव्यस्यात्मा चमत्कृतिः 1 
| डा° वीण राववन्‌-सम कन्संष्ट्स माफदी. 
जलङ्कारशास्तर प° २७० 
२. चारुत्वहेतुश्च ध्वनिः `"* गुणाल ङ्कारब्यति रिक्ताश्च चारुत्वहेतवश्च । 
ध्वन्यालोक १, १ मभिनवगुप्तकृतलो चनटीका 


हर्‌ 
सकता है गौर इसका अन्य रसादि तत्त्वों के साथ जन्यजनकभाव 
सुम्बन्ध है । ये निम्नलिखित परिकर श्लोक ह -- 


तत्वान्तराणि काव्ये तु भवन्तु न भवन्तुवा । 
दिस्सयगभेस्चमत्कारः स्थिरं काव्यस्य जोवितम्‌ \: 
चमत्कासत्मके काव्ये तदद्धानि रसादयः । 
` श्ङ्खोभृयोपकुर्वन्ति पुष्णन्ति तञ्च सवबा ॥ 
जभ्यतेऽसो चम्कारःव्वलङ्काररसादिभिः 
जम्यजनकमावेः वं तन्मध्ये सुप्रतिष्ठतः।। 


आचाय क्षेमे ने ओचित्यविचारचर्चा तथा करविकण्ठाभरण 
मरे ओचित्य ओर चमत्कार तत्त्वो का अत्यन्त विशदरूप से 
प्रतिपादन किया है । क्षमेन््रप्रवतित चमत्कारसम्प्रदाय का 
समन उत्तरवर्ती विश्वेश्वर कविचन्द्र, पण्डितराजजगन्नाथ 
एवं हरिप्रसाद ने पूरो तरह से कियादं। किन्तु क्षेमेन्द्रोत्तरवतीं 
सधिक्रांश अ चाथो तथा आधुनिक समोक्षकों ने क्षेमेन्द्र के विचारो 
से पूरा लभ नहीं उठाया ! पाश्चात्य अगललोचको ने भो ओौचित्य 
का स॑हक्तव मानाहै। अरस्तू ने दृश्य, घटना, काल, भाषाके 
प्रयोग मे ओचित्य का महत्व मानादहै) ४ नाइनस ने शब्दप्रयोग 
के ओचित्य को कविता का प्राण कहा! हौरेख ने घटना, 
छन्द, भाषा आदि के ओचित्य को महतत्वपुणे स्थान द्यि है) 
इस प्रकार दान्ते, पोप, मेथ्य्‌ आनैल्ड, आई ० ए० रिचंईस भो 
इसका महत्व स्वोकार करते दँ । महाकवि जौन कोट्स 
को प्रसिद्ध उक्ति-एथिग ओंफ पटी इल जौय फौर एेवर, से सोौन्दयं 
या चमत्कार की महत्ता स्पष्ट हो जाती है। इस आधार पर 
यह व्वाप्त बनाई जा सकतो है ओौचित्यजचमत्कार ~ सतव 
काव्यत्वसरवमोचित्यजचमत्कारा मावे काव्यत्वामावः । ` संस्कृत एवं 
हिन्द कव्यशास्त्र मे प्रवत्तित वतेमान समोक्षाषदति मेक्षेमेन्द्रानु- 
मोदित विचारो का समावेश करते हए मौचित्य्‌ जन्य चमत्कार प्रधाना 
इस समीक्षा को अपनाने की आवश्यकताहै। ` 
अ 

१ चमत्कारविचारचर्चा १३१ का०,. १६ पुर; १३४ १६; 

१४२, १७. 








